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मौखिक >तहास विभाग 


में इस बात से सहम्बनत है कि नेहद स्मारक संग्रहालय और 
लाइड्रेशी के योध्चिक इतिहास विभाग के लिये थने जो सामग्री रिकार्ड कराई है 
। उपयोग शेतिहासिक शोध या शेतिहास्तितः ज्ञान दे प्रस्तनार के लिए नेहरु 
स्पारक सँग्रहालय ओर लाइब्रेरी जे चाहे उस सर्प में दिया जा सकता है, जेसे 
उनदे दूबारा या उसदा उपयोग करने वाले शोध छात्रों दवारा उसदा प्रदमशन 
ओर प्रसारण । 
नेहरु स्मारद सँग्रहालय और लाउट्रेशी जिन स्थानों वर इसे शोध वे लिए 
दे बहाँ इस प्रतिलेख को पढ़ा जा सकता है । नेहरु स्मारक सैग्रहालय और 
लाडिरी के निदेशक (डायेरडटर ) की लिबित अनयीत से ही इस प्रातिलेख से 
उद्धरण या अवतरण दिये जा सकते हैं 
इस प्रततिलेख वी पूरी या इसके दिसी अंश दी दसशे नकल दिखी भी 
स्प में नेहरु संग्रहालय ओर लाइब्रेरी के सिवा कोई दूसरा नहीं बना सकता । 


हस्ताहर --अब्द्शनृ- गुष्त - - - - - - - 
लॉगिजा:5 «  - जीजा 73 . .. ........ 


प्रतिलेख के साहित्यिक सम्यात्त अधिकार ओ _चुन्द्रशन _गृप्तु ने नेहरु 
स्मारक संग्रहालय ओर लाइजेश को दे दिये हैं । इस इन्टरूय के शोध में 
इस्तेमाल करने में आसानी हो इस दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि 
जो व्यक्ति इस प्रततिलेख में से छोटे उद्धरण प्रकाशित करना चाहते हैं 

उन्हें श्री चन्द्रशन गुप्त या ने हर स्मारक संग्रहालय ओर लाइड्ेशे से अनुमीत 
लेने की आवश्यकता नहीं हैं । वेसे 'छोटे उद्धरण' की बिल्कुल सही 
परिशणा देना असंभव है, तो भी समझना चाहिए कि प्रकाशित उद्धरण 
उतना लम्बा हो सकता है जितना कापीराइट कानून के अनुसार सामझ्ी के 
' उचित उपयोग' की परिभाषा के अरन्तगत साधारण स्प से आता है. । 
नेहरु स्मारक संग्रहालय ओर लाइज्ेंरे के निदेशक की अनुमीत के ' बना इस 
प्रततलिख्वा की किसी भी तरह दूसरे नकल न की जाय । 

इस प्रतिलेख को दूसरे किसी लाइड्ररे में जमा नहीं किया जा सकता या 
उस व्यक्ति के सिवा इसका उपयोग कोई दूसरा व्यावित नहीं कर सकता 
जिसे नेहरु स्मारक संग्रहालय ओर लाइड्रेगे ने इसे दिया है । 

इस प्रौातिलेख के बड़े भाग को उद्धृत करने के लिए नेहरू स्मारक संग्रहालय 
ओर लाइज्श के निदेशक की अनुमीत लेनी जी है । 

प्रीतलेख में से उद्धरण का उत्लेख इस तरह से किया जाना चाहिये ; 


श्याम लाल मनचंद्ा ने रिकाई किया, तिथि, पृष्ठ 
नेहरु स्मारक संग्रहालय ओर ला इज्ेरि 
मोखिक इीतहास विभाग 


औवन- परिचय 
चन्द्रभानु गुप्त * जन्म: बिजोली जिला अलीगढ़ में ।५ जुलाई ।902 को 
हुआ $ सन्‌ ।9॥6 में कांग्रेस के सदस्य बने ; सन्‌ पीस में वकालत शुरू 
की $ सन्‌ ।926 से उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमेटी ओर अखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी के सदस्य रहे हैं ; लखनऊ विश्वाविदूयालय के कोर्ट और कॉसिल के 
929 से ।959 तक मेम्बर; ।959 में उसके उप-अध्यक्ष ओर ।960 में 
अध्यक्ष थे ; सन्‌ ॥957 में यू0पो0 विधान सभा के सदस्य चुने गये ; 
यू०पी0 में काँग्रेस समाजवादी दल के नेता रहे $ ॥9%6 में मर्य मंत्री के 
सावव रहे $ ।947- 50 तब यू0पी० सरकार में मंत्रों थे ; सन्‌ ।960- 65 
सन 67 ओर ।969- 70 में यू०पी० के मुख्य मंत्री रे ; इस समय संगठन 
कांग्रेस के यू0पी0 में नेता हैं । 


प्रीतलेख के मछ्य-विधय 


जवाहरलाल नेहरु के संस्मरण ; ' ईन्डिपन्डेनस्स आफ झडया लीग' ; कांग्रेस 
अधिवेशन ।929 $ पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरु ओर सुभाष बोस $+ जवाहरलाल 
नेहरु की समाजवादी विचारधारा ओर चन्दृभानु गुप्त ; काँग्रेस समाजवादी दल 

ओर जवाहरलाल नेहरु ; गांधी, सुभाघ बोस ओर जवाहरलाल नेहरु ; कांग्रेस 
समाजवादी दल का कॉँम्रेस पर प्रभाव ; कांग्रेस समाजवादी दल और ।9357 

में सत्ता स्वीकार करने का प्रइन $ यू०पी० में प्रधान मंत्री का चुनाव (॥937): 
जवाहरलाल नेहरु ओर दूसेर नेता गण $ जवाहरलाल नेहरु गांधी जी के 
उत्तराधिकारे $ जवाहरलाल नेहरू का मृत्याकन $ गाँधी जी $ जवाहरलाल नेहरु 
ओर योजनाएँ $ सरदार पटेल, मोलाना आजाद ओर पन्‍्त जी । 


नेहरु स्मारक संग्रहालय रुव लाईशजेरी 
मोखिक इतिहास इन्टरूयू 
श्री चन्द्र भानु गुप्ता 
लखनऊ $ ॥5&"“2- 7। 
श्री श्याम लाल मनवन्दा दुवारा 


कै 


श्री श्याम लाल मनचन्दा *- गुप्ता जी, आप यह बतायेंगें कि पहले-पहल 


कब और कैसे आपकी जवाहरलाल जी से मुलाकात हुई ? 

श्री चन्द्र शान गुप्ता १० जहाँ तक जवाहरलाल जी से मुलाकात होने का 
प्रश्न है वह तो ।925 में नजदीक से हुई जब काकोरे-कांड इस प्रदेश में 
हुआ ओर जब पंडित जवाहरलाल नेहरु ओर उनके पिता उन व्यक्तियों को जो 
कि उस काँड में पकड़े गये थे उनके मुक्तदृम्भ के सिलसिले में तथा डिफेस के 
लिये लखनऊ आये थे । वेसे उनसे मेशे पहले भी मुलाकात हुई थी । 
मनचन्दाः- उस समय आपके उमर उनके व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा ? 


सआाक आफ अंक या सा शक 


गुप्ता :ऋ जहां त़क उनके व्यक्तित्व के प्रभाव का विधय है, उनका 
व्यक्तित्व भैर उपर पहले से हो असर डाल चुका था ओर जब उनसे उस समय 
अंट हुई तो उसने ओर भी उस दिशा में असर डाला जिस दिशा में नवयुवकों 
पर रेसे व्यक्ति तयों के व्याक्तत्व का असर होना चाहिये । 

मनचन्दरा « जवाहरलाल जी सन्‌ ॥927 में जब सोवियत यूनियन से वापस 
आये उससे पहले आप उनसे सन्‌ ॥925 में मिल चुके थे । आपने उनके अन्दर 
उस वक्त क्या पर्क्र देखा ? 


गुप्ता २- बसे तो पहले भी जवाहरलाल जी के उपर विदेशी सभ्यता का 


वह काफी मात्रा में उन विचारों से प्रेरित थे जो कि विचार उस समय विदेशों 


४ 2 ४ 


में उत्तरोत्तर फेल रहे थे ओर उन विचारों के कारण रुक आध स्थान पर रुक 
अद्भुत क्रान्ति हुई थी! जिससे प्रत्येक देशवासी नव युवक के हृदय में 
आजाद होने की तमन्‍ना जागृत हुई थी । 

मनचन्दा १० जब जवाहरलाल जी वापस आये तो उस वक्त उनके अन्दर 
योजना या दूसरी साम्यवादी योजनाश वगरह देख्ली जो देश फो तखकी की राह 
पर ले आती हैं । उस बक्त वे गाँधी जी की विचार धारा से कहाँ तक 
जिन्‍न ये ? 

गुप्ता २» जहाँ तक उनके विचार पंच-वर्धीय योजना इत्यादि के सम्बंध 
में थे, उनका असर तो उनके उपर था किन्तु उन विचारों ने उस समय तक 
असली सप धारण नहीं किया था । उस समय तो वे उस विचार से प्रेरित ये 
जो विचार देश के नेताओं को घेर हुर था ओर वह विचार था देश में पूर्ण 
स्वतंत्रता प्राप्त करे का, जिसका नेतृत्व जहां जवाहरलाल जी करते ये वहाँ 

- सुभाष चन्द्र बोस भो कर रहे थे । उन्होंने, सुशाघ चन्द्र बोस ने ओर अन्य 
नव- युवक नेताओं ने 'इन्डपेन्डेन्स आफ इन्‍्डिया लीग'की स्थापना की थी ओर 
पूर्ण स्व॒त॑त्रता प्राप्ति का नाग जगह-2 पर लीग के दूबारा तथा कॉँग्रेस के. 
माध्यम से दिया तथा उन विचारों से देशवासियों को जगह- 2 पर जागस्क ओर 
प्रोत्साहित किया । | 
मनचन्दा :«  ' इन्डिपेन्डन्स आफ ईनन्‍्डिया लीग' की जाँच जो लखनऊ में 
स्लोली गई थी जापका उससे कोई सम्बंध था ? 

गुप्ता :« यहां उसकी कोई शास्रा तो नहीं खेलो थी, उस स्प में जिस 
्म से कलकत् ते ओर बम्बई इत्यादि में खोलीं थी, परन्तु हम कुछ नवयुवक 
गण थोड़ी बहुत रुक कमेटी के स्प में उन विचारों का प्रततिपादन करते थे और 
जनता में अपने विचारों को फेलाने की चेष्टा करते ये । । 
जवाहरलाल जी ने जी भाग लिया ओर एक दफ़ वे प्रतापगढ़ के पास पकड़े 
भी गये ये । | 


छ्क 5 छ्छ 


गुप्ता *« जवाहरलाल जी प्रारम्भ से ही, जब से गाँधी जी का 
असहयोग आन्वोलन का प्रारम्ञ हुआ था, उन विचारों के पोधक रहे थे 
जिनके दूवास किसानों की समस्‍यायें हल की जायें । बाबा रामचन्द्र जो किसानों 
के एक प्रमश्न नेता इस प्रदेश में थे ओर जिन्होंने गयबेरली, प्रतापगढ़ ओर 
सुलतानपुर ज्कि के जिलों में किसानों के बीच में बहुत बड़ा कार्य किया था 
ओर किसानों को जगाया था । उनको मदद देने वालों में, उनको प्रोत्साहन 
देने बालों में, प्रेरणा देने वालों में जवाहरलाल जी का नाम रक प्रम्च नाम 
है । जहां पुस्मोत्म दास टण्डन जी ने किसान सभा की स्वना करके उस 
कार्य को एक संस्था का स्प प्रदान किया वहाँ जवाहरलाल जी ने अपने भाषणों 
के दृवारा ओर अपने व्यावि तत्व के दूवारा किसानों में रुक नई जान, अपने 
अधिकारों की प्राप्ति के सिलासले में डाली । यह उनका कदम वह कदम था 
जो आगे आने वाले वर्षो में 'रज्जेरियन रिवोत्यूशनन' की दिशा में प्रदेश के 
किसानों को ले गया ओर जिसने करबन्दी इत्यादि आन्दोलनों को चलाने के 
लिये लाखों किसानों को जेलाने जाने के लिर प्रेरित किया । जवाहरलाल जी 
का किसानों के प्रीत सदेव मोह रहा - उनकी सेवा करने का, उनकी दांखिता 
दूर करने का ओर उनको उनके अधिकार [दिलाने की (दिशा में कार्य करना, 
जवाहरलाल जी के जीवन का रुक प्रमुख कार्य रहा ओर उसमें सदेव वे अगुआ 
के स्प में हम सब लोगों के बच में कार्य करते रहे । ! 

मनचन्दा ;« इस सिलाौसले में आप यह बतायेंगे कि जवाहरलाल जी रुक 

जन- नेता के सम में कहाँ तक सफल हुए ? 

गुप्ता ःः जवाहरलाल जी का जहां तक किसानों को जागृत करने की 
शा में जो दृष्टिकोण रहा उस दृष्टिकोण को अपनाने से उन्हें भारी मात्रा में 
सफलता मिली । वे जनता के प्रतीक सदेव बनकर रहे ओर उन्होंने जन- जागरण 
में सदेव आम्रभी रहकर हिस्सा लिया । वे सफ्ल जन-नायक के सर्प में हमारे 


नजरों के सामने से उस समय गुजर रहे थे । 


था जिसमें पहले- पहल पूर्ण- स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया गया था, उसके 
बोर में आप कुछ बतायेंगें ? 

गुप्ता १- जवाहरलाल जी ने ओर सुभाष कब चन्द्र बोस जी ने 

' इन्डिपेन्डैंस आफ इंडिया लोग' की स्थापना करके इस विचार को कि हमें पूर्ण 
स्वराज प्राप्त करना चाहिये और अपने को 'ज़िटिश कामनवेत्थ' या 'ज्िटिश 
रुम्पायर' से अलहदा करना चाहिये, जनता में बहुत तेजी ठेः साथ दो वर्धो के 
बीच में फेलाथा गया ओर जब आल हडिया कांग्रेस कम्रेटी में सभाप बाब ओर 
उनके साथियों ने पूर्ण स्वराज प्राप्ति के विधय में प्रस्ताव स्तत्रा था तो जवाहरलाल 
जी भी उन वक्ताओं में से थे जो उनका समर्थन बरते थे ओर उन्होंने अपने 
सभापात के भाषण में उसदी चर्चा भी ठी थी और उस पर जोर भी दिया था । 
उन्होंने और सुभाष बाब ने, इन दोनों वव्ताओं ने, पूर्ण खराज प्राप्ति वी 
माँग वो सबसे पहले कांग्रेस के मंच से उठायाथा । 

मनचन्दा :- गुप्ता जी, सन्‌ ॥928 के अन्दर जो कलकत्ता में कांओस 

का अधिवेशन हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सरकार डॉमिन्यनंस्टेट्स 
हमें दे दे तो हम पूर्ण स्वराज वी भांग नहीं वरेंगे । सन्‌ ॥929 में जब यह 
पूर्ण स्वराज वा प्रस्ताव पास हुआ उसके बाद भी यह 'रिकार्ड' पर है कि गाँधी 
जी उस प्रस्ताव के पास होने के बावजूद मो डमिन्थनस्टेट्स लेने के हम मेँ 

थे, उसके बोर में आपके क्या विचार हैं ? 

गुप्ता *- में दुर्भाग्य से सनू 928 वी कांग्रेस में कलकत्ता नहीं जा 
पाथा था । यहाँ लखनऊ में मे युनिसिपल चुनाव चल रहे थे, ओर कांग्रेस पार्टी 
ने मभे चुनाव में एक वाई से खड़ा कर दिया था । इस काण्ण से में क्लकत्ते 
की कांग्रेस में तो जा नहों पाथा था । और सन्‌ ॥929 की कांग्रेस में जैसा 
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मेने अशे बताया, में गया था । गाँधी जी ने; जब प्रस्ताव पास भी हो 
गया ओर अपने विचार उस प्रकार के स्ते जिस प्रकार के अभी आपने दोहशाये 

हैं! तब शे नवयुवकों में विचार यही रहा कि हमें 'ज़िटिश रुम्पायर' से 
अलहदा होना चाहिये ओर अपनी पूर्ण स्तराज की प्राप्ति की माँग को बराबर 
जारी ख्ना चाहिये । उसमें कुछ रेसे व्यवित ये जोकि इस बात से सहमत 
नहीं ये ओर जो गांधी जी के जो विचार ये उससे सहमात प्रकट करते थे । 
परन्तु कग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के बहुत से साथी तथा ओर वे साथी जो कि 
सुशाप बाबू के साथ कार्य कर रहे थे, वे अपनी उसी बात को बग़बर वोहराते 
रहे जिसकी चर्चा सन्‌ ॥929 के कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी । 

मनचन्दा >> जैसा आपने अभी बताया कि सुभाष चन्द्र बोस ने पूर्ण स्वगज 
के हक में प्रस्ताव किया ओर जवाहरलाल जी ने भी किया तो क्या यह कहना 
सही नहीं होगा कि जवाहरलाल जी उतने ही ' इ्जेटिक' थे ओर वहीं चाहेत 
थे जैसा सुभाष चाहते ये ? नी ः 

गुप्ता ःः हाँ, यह  बत्कुल सही है । जवाहरलाल जी में पूर्ण स्वराज की 
उतनी ही उतकण्ठा थी जितनी सुभाष बाबू में थी । उन्हें उतना ही उत्साह 
उस विधय के प्रसार में था, जितना कि सुभाष बाब में । अन्तर दोनों में इतना 
ही था कि रुक व्यक्त गाँधी जी की बातों को सुनकर गाँधी जी से प्रभावित 
हो जाता था। दूसरा ब्योक्त गांधी जी की बातों को स नकर उन पर उसी सर्प 
में अमल करने के लिए उदयत नहीं होता था जिस मात्रा में दूसरा व्यक्तित 
अपने विचारों को बदलने के लिए उदयत हो जाता था । यही दोनों में फर्क 


था । 
मनचन्दा :«» उस वक्‍त आपके याद होगा कि यही दो नोजवान नेता॥ 


जवाहरलाल नेहरु ओर सुभाष बाबू, रुक दूसणे पंक्ति के नेता निकल रहे थे, 
गाँधी जी के बाद ओर दोनों के ब्याक्तित्व में थोड़ा सा "रोमांटिक टच ' था 
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जो कि नोजवानों को अपनी तरफ खींचता था ओर जवाहरलाल जी साफ 
समाजवादी विचारों का प्रचार करते थे । अगर हम उस समय का झीतहास 

देखें तो हमें यह मालम होता है कि हर नोजवान सश्ा में, हर प्रांतीय सभा 

के अन्दर वे हर मंच पर से समाजवाद का नाश देते थे ओर सुभाष बाब का 
जो ज्यादा जोर था वह आजादी पर था, आप इनदोनों की किस तरह से 

तुलना करेंगे ? 

गुप्ता *ः में तो उन व्यक्तियों में से था जो जवाहरलाल जी के समाजवादी 
विचारों से प्रभावित थे ओर उन साथियोँ के विचारों से प्रभावित था जो खतः 
जवाहरलाल जी के विचारों से प्रशावित हुर ये । भेय् तात्पर्य आचार्य नेर्नद्र 
देव जी से है, जयप्रकाश नाययण से हे, अशोक मेहता से हे ओर उन अन्य 
साथियों से हे जिन्होंने 'मिल- जुल कर सन्‌ ॥95% में काँग्रेस सोशालस्ट पार्टी की 
रचना की थी । जहां तक सुभाष बाबु का सम्बंध रहा वह जैसा मैंने कहा कि 
वे अपने उस विचार में दृढ़ ये कि अंग्रेज को यहाँ से किसी न कसी तरह से 
हटाओ ओर वे किसी न किसी तरह से हटाने के सम्बंध में जब विचार करते 
थे तो उनके विचार केवल आहेंसा की सीमा की परि में ही बंधे हुर नहीं 
रहते थे । वे उसके बाहर हझ्ल भी कार्य करने की क्षमता दिखाना चाहते थे 
ओर उसी से प्रभावित रह कर वे कभी- 2 कार्य कर बठते थे । जवाहरलाल जी; 
जिन्होंने कि गांधी जी के बहुत से कार्यों में पूरी मात्रा में सहयोग दिया, गांधी 
औ के तोर- तशिकों से भी, देश की परिस्थिति को देखकर, प्रभावित होते थे ओर 
- उसका प्रभाव लेकर पर्तिस्थीतियों के अनुसार कार्य करने की क्षमता दिखाते थे । 
यही दोनों व्यक्तियों में कार्य करने के विषय में अन्तर था । 

मनचन्दा *- गुप्ता जी, आपको याद होगा कि सन्र अप्रैल ।956 में 
लखनऊ में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें जवाहरलाल जी सभापति थे और 
उन्होंने पहली दफा कॉम्रेस के मैच से समाजवाद का नाश दिया जिसके ऊपर 
वर्किंगं कमेटी के कुछ सदस्यों ने त्याग पत्र दिया जिसमें गजा जी थे, कृपलानी 
जी थे ओर अन्य नेता थे ओर यह मामला गाँधी जी तक पहुँचा । इसका उस 
वक्‍त तक जनता में पता नहीं था कि वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने त्याग पत्र 
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दे दिया । गांधी जी गिक मामले को सुलझाया, इस धंटना पर आप कुछ 
रोशनी डालेंगे ? 

गुप्ता « यह वाक्या हुआ तो था लेकिन यह अन्दर की ही बात रही 
धो 8 यह बाहर प्रकाश में बात नहीं आयी थी और इसलिए जो बात प्रकाश 
में न आयी हो उसके विषय में चर्चा करना कोई दूरूदर्शिता की बात नहीं 

है । लेकिन यह सही है । 

मनबन्दा ः- अब तो चालौस साल गुजर गये अब यह साणे चीजें छप्त गयी हैं 


उस वक्‍त की बात कर रहा था । 
गुप्ता ऋ में तो जवाहरलाल के साथ था । मभैर विचार तो समाजवादी 


थक 


था : सन्‌ ॥95% से ओर में तो उन विचारों से प्रभावित रहा । साज्जुब मुझे 
यही रहा कि हम लोग जिन्होंने कि काँग्रेस के अन्दर रहकर कांग्रेस समाजवादी 
दल की स्थापना की उसमें स्व॒त्तःः जवाहरलाल जी भी सम्मीलत नहीं हुर ओर 
सरदार पटेल और उनके अन्य साथी, हम लोग जो कि कांग्रेस समाजवादी दल 
के थे, उनके प्रीत वह दृष्टिकोण नहीं स्थते रहे जो कि काँग्रेस के सदस्य के 
प्रीत स्वना चाहिये । जवाहरलाल जी' यद्घाप कांग्रेस समाझांदियोँ के प्रीति 
सहानुभीत स्खते थे परन्तु बहुत से मोर्कों पर वर्किंगं कमेटी के अन्तर्गत बहुत सी 
अन्य बातों को वे अपनाने में या उसका समर्थन करने में समर्थ नहीं हुए जिन्हें 
काँग्रेस का समाजादी दल प्रस्तुत करता था । 

मनचन्दा *« इस वाक्या के बाद सन्‌ ।956 के आख़िर में कँप्रेस का अधिवेशन 
हुआ, यह कहा जाता है, बहुत से झतहासकार यह कहते हैं कि जो जोश 
जवाहरलाल में समाजवाद के लिए था; अप्रैल के अन्द, वह विसम्बर के अन्दर 
उतना नहीं रहा । हो सकता है कि इसका असर यह कांग्रेस वर्किंगं कमेटी 
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के अन्दर जो होता हो उसके कारण हो । आपने कुछ रेसा परिवर्तन उस 
वक्‍त देखश्वा ? 

गुप्ता *« नहीं, में इस विधय में कुछ नहीं कह सकता । न मेंने उस 
समय की परिस्थितियों का इस प्रकार से अध्ययन किया है । क्योंकि जब-2 
हमोरे प्रदेश में भी इस विषय के प्रस्ताव रहे तो कभी उन प्रस्तावों के विषय 
में उन्होंने कम जोश दिखाया हो में रेसी बात नहीं मानता । अब शाजनोीतक 
स्तर की क्या परिस्थीतियाँ थी, वे फरेस्थातियाँ अवश्य रेसी रहीं हे कि जिनमें 
उनका दृशष्टकोण अवश्य बदला होगा । रुक तो यही विधय रहा कि सुभाष 
बाबू हॉरिपुस कांग्रेस में चुने गये, सभापति । वे रुक साल तक सभापाति 
रहे ओर फिर बाद में ज़िपुरो में भी वे एक साल के लिए सभापाति चुने गये। 
उस समय गाँधी जी को उनका चुनाव पंसद नहीं आया । जवाहरलाल जी 

ने गाँधी जी का समर्थन किया ओर लोगों ने शै उनका समर्थन किया ओर 
कुछ हमोर समाजवादी भाई जिन्होंने उनको चुनवाया थावे उस विधय में 
गाँधी जी के कारण ओर जवाहरलाल जी के कारण & 'न्यूट्रल" हो गये । 

तो अवश्य रेसा लगता है कि या तो कोई ब्यक्तिगत बात हुई हो या कोई 
तोर तगिका रहा हो सुभाष बाबू का, जिससे वे प्रभावित न रहे हों ओर 

इस कारण से उन्होंने उस विशा में यह कदम उठाया हो । तो उसी सिलसिले 
में अगर यह समझा जाये किजो इतने अमिन्‍न मित्र बनकर रहे थे वे केसे जाकर 
ज़िपुरी में इस प्रकार से बदल गये ओर कैसे उन्होंने पीडित गोविंद बल्लब् पँत 
के प्रस्ताव पर अपना मत दिया |... 

मनचन्दा *- गुप्ता जी) आप शुरु से समाजवादी दलजो कग्रेस के अन्दर था 
जिसको कांग्रेस समाजवादी दल के नाम से हम कहते हैं, के भेम्बर रहे । 
आप यह बताईये कि उसकी जो विचाश्राय थी उसका कांग्रेस के मेम्बरों 

पर केसा असर पड़ा खास तोर पर उत्तर प्रदेश में ? । 
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गुप्ता उत्तर प्रदेशा में तो कांग्रेसन जन उस विचारधारा से भागे 

बाहर न गये होते तो आने वाले वर्षो में अब उनकी नीतियाँ ओर उनके विचार 
अधिक प्रभावशाली बन कर कांग्रेस में रहते ओर जो-2 नीतियाँ कॉँग्रेस ने समय- 2 
पर अपनायीं उनका कार्फी मात्रा में श्रेय काँग्रेस समाजबादी दल के लिये कहा 

जा सकता ह । 

मनचन्दा *« समाजवादी दल जो कांग्रेस में था उसका एक यह भी प्राआआम 
चा है सम ।957 के चुनावों को न लड़ा जाये ओर पदों को स्वीकार न किया 
जाये । उसका मे ख्याल में काँग्रेस पार्टी पर यू0पी० में कोई असर नहीं पड़ा । 
इसके बावजूद काँग्रेस ने चुनाव लड़ा ओर मंत्री- मंडल भी बनाया उसके बोरे में 
आप कुछ शोेशनी डार्तेंगें ? ! 

गुप्ता ःः चुनाव न लड़ने की बात तो जहाँ तक मुझे याद हे कांग्रेस 
समाजवादी दल ने तय नहीं की । कांग्रेस समाजवादी दल के मंत्री" मंडल 

में जाने के ।विधय में अवश्य प्रातबंध लगाया ओर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस 

के समाजवादी साथी ओर प्रदेशों में जहाँ उनसे कहा होगा मक्ले उसका ज्ान 

तो नहीं है, वहाँ उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया । केबल सन्‌ ।958 में 
जाकर जब यहाँ झुक व्यक्ति जो कि मैत्री परिषद्‌ में ये वे मेत्री परिषद्‌ से हटे 
ओर जगह खाली हुई तो भेर रुक साथी ने मंत्री कडल में जाना स्वीकार किया 
ओर वे भी उन व्यक्तियों में से थे ओर में भी उन व्यक्तियों में से था जो 
रेसा नहीं मानते ये कि जब हम धारा सभाओं में गये हैं तो हमें मंत्री परिषद 
में नहीं जाना चाहिये । रेसी बातहम नहीं मानते ये । लेकिन में तो उसमें 
गया नहीं । साल भर के बाद या डेढ़ साल के बाद एक जगह खाली हुई 

तब वे उसमें शिक्षा मंत्री के सर्प मेंगये । 

मनचन्दा १० जब पंत जी को क्रय मंत्री बनाया गया उस वक्त यह ख्याल 


किया जाता था कि पुस्पोत्तम दास ठडन चूँके पुराने नेता हें उनको शायद 
मछ्यमंत्री बनाया जाये तो उसमें आप जय गेशनी डालेंगे ? 
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शुप्ता :- जहाँ तक मुझे ज्ञान है यह बात सही है कि पौडेत जवाहरलाल 
नेहरू बाब्‌ पुस्षोत्तम दास टण्डन के बोर में यह राय ख्ते ये कि वे अधिक 
प्रगीतशील हैं ओर वे उनके विषय में इसालिर ऐेसा समझते थे कि वहीं व्यतति त 
थे जिन्होंने किसानों के बीच में आद्वक कार्य किया था । उनकी अधिक सेवायें 
की थी ओर उनकी समस्याओं से लड़ने ओर गिड़ने के लिए सदेव वे उद्धत 
रहते है । इस कारण से जैसी मेरे जानकार है वे चाहते थे कि बाब्‌ 
पुस्षोत्तम दास टण्डन उत्तर प्रदेश के पहले मध्यमंत्री बने । परन्तु उस समय 
फेसला यू0पी० की कांग्रेस की कार्यकारिणी को करना था उसके अध्यक्ष आचार्य 
नेरन्द्र देव जी थे ओर जनरल सक्रेटशे बाबृ सम्मूर्गानन्द जी थे । उपाध्यक्ष 
कद्चित रफी अहमद किदवाई थे । रेसी जानकारी मत उस दिन हुई कि इन 
तीनों व्यावि तयों ने रुक ग्रात्रि पूर्व जब कि कौसिल को फेसला करना था यह 
फेसला किया कि पौडेत गोविन्द बल्लब् पंत ही प्रदेश के म्यमंत्री बनाये जाये । 
जवाहरलाल जी ओर में बठक में अवश्य थे ओर मेरे मोजदगी में यह फेसला 
हुआ । दूसरा नाम िन्‍्हीं कारणों से, फिन्‍्हीं बजहों से शायद पेश न हो सका 
ओर इस कारण से पौडित गोविन्द बत्लड पँत रुक मत से कॉसिल के अधिवेशन 
में मनोनीत झ्यमँत्री किए गये । 
प्रश्न ः- आप जवाहरलाल जी को उस समय के दूसरे नेताओं से केसे 
>क्रम्पेयर' के ? मिसाल के तोर परगाँधी जी से जो कि बहत उनसे उचे 
थे, सरदार पटेल, राजेन्द्र बाबू ओर दूसेर नेताओं से ? 
गुप्ता: राजेन्र बाबु, सरदार पटेल ओर नेहह जी हमोरे राष्ट्रीय ज्ीतहास 
में अपनी- 2 जगह पर अपना-2 महत्व पूर्ण स्थान ख़ते हैं । जहां 
जवाहरलाल नेहर ने नवयुवककों को जोश दिलाया, नवयुवकों को प्रेरणा प्रदान की, 
प्रोत्साहन दिया, वहाँ गधों जी की उन प्रवीत्तयों को जिन्होंने देश की 
राजनीति को एक नया स्वस्प प्रदान किया राजेन्द्र बाब ने ओर सरदार पटेल 
ने देश में फैलाने कीदिशा में वे कदम उठाये जो किसी भी रुक ऐेसे व्यक्त 
को जो कि महान व्यक्ति का अनुयायी हो उठाना चाहिए था । जवाहरलाल औ 


/कांग्रेस 


आवदर्शवादी' थे, सरदार पटेल व्यवहार्किता के पीडेत थे । वे हर चीज को 
व्यवहार सकता की कसोटी पर तोलते थे । राजेन्द्र बाब॒ उन मान्यताओं की 
कसौटी पर हर प्रश्न को तोलते ये जिन मान्यताओं को उहोंने अपने जीवन 
का हिस्सा बनाया था ओर जिन मान्यताओं ओर आस्थाओं के बीच में वे पतले 
थे। तीनों ये महान देश की विशवतियाँ अपने-2 क्षेत्र में उन सेवाओं से श्शे 
पड़ी हैं जिन सेवाओं के कारण यह देश वह विशायें पकड़ सका है जिन्हें 
पकड़ कर उत्तरोत्र यह प्रगात कर सका है ओर देश को आजाद करा पाया 

है । जवाहरलाल जी में थोड़ी बहुत मात्रा में उच्यृंखलता थी । ग़जेन्द्र बाबू 
मैं अधिकांशतः प्रत्येक प्रश्न के मन्‍न करने में ओर उराहरण करने में भागे मात्रा 
में संजीदगी ओर सरदार पटेल में हर चीज में और हर चीज को हल करने में 
व्यवहारिक दृष्टिकोण की प्रार्थीमकता थी । ये महान विशतियाँ देश के 

प्रत्येक क्षेत्र के व्यावि त्यों को जागृत करती रहेंगी, आने वाले वर्षो में, रेसी 
मेरें कामना, अभिलाघा ओर आकाँप्ता हे 

भी आल इडिया/कमेटी के बहुत से मेम्बरों की यह राय थी कि सरवार पटेल 
को प्रधान मंत्री बनाया जाये चूँकि गाँधी जी ने नेहर जी को अपना राजनातिक 
बास्सि बनाया था ओर उन्हीं को प्रधान मंत्री बनाना पड़ा । इस सिलसिले 
में आप कुछ जानते हो तो बताईयें ? 

गुप्ता: अन्दर की बात तो में नहीं जानता हूँ लेकिन ग्रह बात अवश्य 
मैं जानता हँ कि जहाँ तक काँग्रेस के संगठन का सम्बंध था अधिकौशतः व्यक्त 
संगठन के अन्दर सरदार पटेल से सम्बंध ख्वते थे परत गांधी जी दूरदर्शी 
व्यक्ति थे ओर वे कल देश में क्या होना चाहिये ओर देश को क्या विशायें 
पकड़नी चाहिये उनको भी अली शांति समझते थे । ओर यह भी जानते थे कि 
जवाहरलाल जी नवयुवकों को आँधिक साँत्वना दे सकते हैं, आधक उनके 
आर्दशां की पूर्ति कर सकते हैं ओर उनके विश्वासों को देश के अन्दर फेलाने में 
समर्थन प्राप्त हो सकता है, इस कारण से उन्होंने दोनों के बीच में, दोनों 
की उम्रें को भी देखते हुए कदाचित निर्णय बढ़ लिया कि देश के भविष्य का 
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निर्माता, जो प्रधान मंत्री बनेगा, बह पौडेत जवाहरलाल नेहरु ही होने 


चाहिए । 
क्रम्त मनचन्दा *-गुप्ता जी आप गाँधी जी के कोई संस्मरण दीजिये ? 


गुप्ता *« में तो उन अग्गे व्यक्तियों में रहा हूँ जो गाँधो जी के सम्पर्क 
मे बहुत कम रहे है । सन्‌ ॥956 के कांग्रेस के अधिवेशन में वे आये थे, 
 मुझ्ले उनके बीच में दो-चार रोज कुछ धन्टों के जलिए उस समय रहने का अवसर 
मिला था ओर उस समय जो दिनचर्या मेने उनकी देखो थी, उनके कार्य 

करने की शेली देखी थी ओर समय की जो पाबन्दी देश्ली थी वह सरेसी थी जो 
किसी भी सार्दजीनक कार्यकर्ता के ललिए रुक रेसी हो सकती है जो इतनी चीजों 
से घिरा रहने पर भी सदेव के लिए सराहनीय ही रहेगा । ओर जहाँ तक उनके 
पतिश्वासों ओर उनकी चारणाओं ओर उनकी आस्थाओं का सम्बंध है उसमें तो 
बहुत सी रेसी बोतहें जो कि प्रत्येक के आचरण को सुधार सकती है और 
प्रत्येक को उन बातों के करने के लिए बाध्य कर सकती हैं जिनसे मानव अपने 
स्‍तर को उंचा उठा सकता है । । 


मनचन्दा ः- गुप्ता जी, आप जवाहरलाल जी को केसे सम-अप करेंगे 


38 छत ।हैतीा। न डर." 2 507" न्छक #&-४0+ + हवाला, मु 98 2 80976 50970, 
988 8 ?0%७१27 १470 75056+%' के याकि आपका उनसे काफे नजदीक का 
ख्ता रहा । 

गुप्ता *ः जवाहरलाल जी आदर्शवादी थे, शान्ति-प्रिय थे ओर पीड़ित 
मानवता की सदेव सेवा की भावना से ओत- प्रोत रहते थे ओर हर जगह 
जहाँ मानव पीड़ित हो उसकी सहायता के लिए उत्सुकता प्रदर्शित करते ये 
परन्तु काम के भी कच्चे थे । में जब कान के कच्चे की बातकरता हूँ तो 
कभी-2 वे बातें भेद नजरों के सामने आ जाती हैं जिनका स्वतः में शिकार 
हुआ हूँ । इन बातों का ब्योरा में इस समय नहीं देना चाहता हूँ परन्तु 
यह अवश्य कहनाःचाहता हूँ कि इस कम-जोरी के रहते हुए शी जब तथ्य 
उनकी नजरों के सामने से गुजर जाते थे तो वे अपनी बातों को बदलते भी 
थे ओर बदल कर अपने आचरण से यह सिद्ध करते थे कि जो पुरानी बात 
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उन्होंने अपने मन में बेठा स्त्रो थी वे उसे भुला भी सकते हैं । वे हती नहीं 
थे । वे दूसरों की बात सुनकर अपनी बात को बदलने के लिए भी तेयार रहते 
थे ओर सदैव वे रक 'डेमोक्रेट' के झ्म में कार्य करना चाहते थे ।. 

..... जहाँ तक उनके रुक विदेश मंत्री के स्प में कार्य करने का 
विभय रहा उन्होंने विदेश मंत्री के स्प में इस देश के प्रश्नों को संसार के 
देशों तक पहुंचाने में अगवाही तो की ही परन्तु इस देश की नीतियों को संसार 
के पिछड़े हर देशों तक पहुँचाने में बहुत बड़ाकार्य किया जिसके कारण जो हमारे 
ही तरह से पिछड़े हुए देश थे उन्हें उठने ओर उभरने का मौका मिला ओर 
वह नई क्रोत जो हमने अपने इस युग में देखी उन देशों में वह क्रीत क 
काफी मात्रा में जगह-2 पर उनके विचारों की देन रही हे, उनकी नीतियों की 
देन रही है ओर इस यूग में उन्होंने विदेश मंत्री के स्म में विदेशों के अन्दर 
भार त के जञीतहास ओर संस्कृत की पृष्ठ जम को संसार के देशों में फेलाने का 
रुक प्रम््च कार्य किया है । 
मनचन्द्रा « 'रेज रु पार्टी लीडर ? 


गुप्ता - जहाँ तक पंडित जवाहरलाल नेहरु के पार्टी लोडर होने का 
विधय है, पंडित जवाहरलाल नेहर में पार्टी लौडर के स्म में वह कठोरता नहीं 
थी जो कढषोरता पार्टी लीडर के सर्प में सरदार पटेल में थी । सरदार बत्लश्रभाई 
पटेल जो व्यक्ति काँग्रेस के अनुशासन. के विद्दूध कार्य करते थे उनके अत कड़ी 
से कड़ी कार्यवाही करने को तयार थे । परन्तु जवाहरलाल जी रेसे व्याकितयों 

के प्रीत कभी- 2 मुलामियत भी बरतते ये ओर मुलामियत बरतने के कारण उस 
कठोरता का परिचय नहीं देते थे जो कठोरता पार्टी लोडर के नाते, कभी-2 
अनुशासन को निशाने के लिए व्यक्ति को बरतनी बाहिये । 

मनचन्दा १- इस सिलसिले में गृप्ता जी में आपको याद विलाऊं कि रफी 

अह मद किदवाई जब कांग्रेस छोड़कर दूसय दल उन्होंने बनाया उसके बाद 
जवाहरलाल जी ने उनको केन्द्र में खादय मंत्री दर मापा तो आप यह बतावेंगें 


कि जवाहरलाल जी का रफ़ी अहमद किदवाई ओर/लोगो' के” साथ वर्ताव केसा था 


कद) 


गुप्ता * पार्टी लीडर के नाते उन्होंने उन ब्याक्ितयों के प्रीति जिन्होंने 
कंम्रेस के विस्दृध कार्य किए थे, जिन्होंने कांग्रेस के नेताओं के विस्दूध गलत 
आवाजें उठायीं थाँ उनके प्रात जो व्यवहार बाद में किया बह व्यवहार इस 
बात को सिद्ध करता है कि उनमें वह कठोरता नहीं थी । उन्होंने जो व्यववश्वर 
केशव देव मालवीय के प्रीति, जो व्यवहार रफ़ी अहमद किदवाई के प्रात बरता 
वह इस बात का धोतक है कि जो में कह रहा हूँ उसमें कितनी सार्थिकता है । 
मनवन्दा २० रुक ओर प्रश्न है, गुप्ता जी, आजादी के बाद जवाहरलाल जी 
ने कुछ योजनारँ चलायी जिसको 'मीश्रत अर्थ नीति का नाम दिया जाता है । 
बे समाजाद को प्रजाताँत्रिक सास्तें से लाना चाहते थे । आपके अपने क्या 
विचार हैं ? 

गुप्ता ४- जहाँ तक प्लानिंग का विघय है और जिसके चलाने वाले और 
पर्शिस्थीतियों को समझते हुए अपनाया था और अपनाकर जो ' ईडस्ट्रियल पॉलिसी 
रिजोत्यूशन' पास करवाया था वह इस बात का घोतक रहा है कि वे जो 
'रेलीटटिज सिचूरशन' की है उसको भी अच्छी तरह से समझते ये केवल वे 

' आईडलाजिक्ल वारफेयर' में ही हिस्सा नहीं लेते थे परन्त 'आईडिलाजि' 

के पीछे जो 'रियलाट'' भी होनी चाहियें उसको समन्न कर कार्य करते थे । 
इसलिए जो कार्य इस देश के अन्दर ” इईड्स्ट्रियल रिजोत्यूशन' के सिलसिले में 
ओर ' इंडस्ट्रीयल पालिसी' के बरतने के सिलसिले में बरता गया उसमें यही 
नीति अपनायी गई क ' बेसिक इंडस्ट्रीज!” का तो राष्ट्रीयकरण हो परन्तु कुछ 
रेसे उद्धोग धन्धे भी देश में रहे जो कि प्राईवेट सेक्टर के तहत में चलें ओर 
वह नीति अभी तक देश के अन्दर बरती जा रही है । जहाँ तक स्वतः मेश 
विचार है, में देश के सोर उद्धोग-चन्धें, सोर उद्धोगचन्धें से भेश तात्पर्य 
छोटे- 2 उद्धोग-ध्धों से भी है वे सब राज्य के दबाया ही चलाये जायें, 

मैं इसको नहीं मानता । छोटे-2 उद्धोग-धन्धे, छोटे-2 आदमी हैं, वे 

उनके हाथ में रहें रेसो नीति को में मानता हँ ओर उसी नीति को मानकर जो 


शक ॥ & कक 


प्रस्ताव हमारा पहले रहा हे उसको मानता हूं । बड़े-2 उद्धोग- धन्धे जो 

कि पूँजीवाद को लाते हैं ओर जिससे पूँजैवाद को वृद्धि मिलती है उनका 
राष्ट्रीयकरण हो, रेसी भेते विचाधधाय है । ओर उसके अनुसार में देश में 
नीतियों को बरतने के लिए अपनी शय स्थता हू ओर राय देता हूँ । 

मनचन्द्रा >> जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधान मंत्री सत्तरह वर्ष तक रहे 
सु ] 9 ५ 7 से ॥964 तक । आप यह बतायेंगे कि 'रेज रेन सडमीनिस्ट्रेटर' 
वे किस हद तक कामयाब रहे ? 

गुप्ता ःः पँंडित जवाहरलाल जी ने देश के प्रदेशों में ओर देश के अन्य 
क्षेत्रों में जो कार्य किया उससे देशवासियों को बहुत सी 'दिशायें पकड़ने का 
मोका मिला । कई में देशवासियों ने प्रशीत की ओर कई में देश की कौमयों 
ओर कमजोरियों को हमाशे नजरों से ओझ्नल किया । परन्तु कई रेसी चीजें भी हैं 
जो कि जवाहरलाल जी के जमाने से हमें कमजोशे की विशा में ले जारही हैं । 
हमने देश में भाषावार प्रांत की कल्पनादूसेर देशों के जञीतहास को अपनी _ 
नजगें के सामने स्थकर जो कि उसमें हमें कुछ कौमयाँ महसूस हुई हैं । उन्होंने 
जगह - 2 पर संकीर्णतायें पेदा की हैं ओर वे संकीर्णतायें इस कारण से हुई कि 
जवाहरलाल औ के कार्यकाल में जो हमने प्रस्ताव स्वीकार किए कि हिन्दी के 
विधय में जो राध्ट्रभाधा का सप हमने अछतयार कराया था वह हम पूरी मात्रा में 
कान्कबन्क्श कार्यान्‍न्वत नहीं कर सके ओर ब्ाधावार प्रान्त की स्थापना ने उस 
रुक राष्ट्रशापघा की कत्पना को हमारी नजरों से ओझ्नल सा कर दिया । जगह- 2 
पर शष्ट्रशधा के नाम पर आज जो भाषा प्रसारित होनी चाहिये थी वह प्रसारित 
नहीं हो पायी है ओर इस कारण से उस मात्रा में जवाहरलाल जी का शासन 
कजजेशि का घोतक रहा है । याद पं० जवाहरलाल जी साष्ट्रभाधा को अपने 
कार्यकाल में लोगों की सहानुशीत प्राप्त करके, लोगों के सहयोग से चला देते 
तो साष्ट्र में जो संकीर्णतायें बाद में उत्पन्न हुई हैं ओर आज भी होती जा 
रही है वे संकीर्णतायें हमें देखने को न मिलती ओर हम ज्यादा रुकता के धागे 
में बंधे हुर दिखाई पड़ते । 
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आपकी उनसे मुलाकात हुई हो ? 

गुप्ता ः मोलाना साहिब के में तो नजदीक रहा नहों । थोड़ी- बहुत 
जानकणशि समय-2 पर जब मैं शासन में रहा ओर जब उन सम्मेलनों में मेरे 
उनकी मेंट हुई जिनमें मुझे शासन की ओर से जाना पड़ता था ओर उनकी 
बातों को ओर श्राषणों के सुनने का जब मुत्ने माका मिलता था, तो प्रश्लों के 
_ विषय में जिस गम्मीरता से वे अपना विचार व्यक्त करते थे वह गम्भीरता, 
उनके विचार हम सबको प्रभावित करते थे आर उससे कभी-2 काँग्रेस के संगठन 
की जब गम्भीर समस्यार उत्पन्न भी होती थी तो उनके निवारण में हम 
सबको मदद भी मिलती थी ओर उन्होंने समय- 2 पर उनके निवारण करने में 
मदद भी पहुंचायी ॥ ह 

मनचन्दा +- सरदार पटेल के बोर में आप कुछ बतायेंगें ? 


गृप्ता * में तो सरदार पटेल के विषय में बता चुका हूँ कि वे अश्किक 
'उक्रहारिक व्योकित थे । उन्होंने किसानों के बीच में बारदोली और ख्लेड़ा 
इत्यादि में बहत बड़ा काथ किया था ॥ 

मनवन्दा :- गुप्ता जी, आपने बहुत अर तक पंत जी के साथ काम किया, 
उनके बोर आप अपने विचार बतायें ? 

गुप्ता ऋ* पंत जी हमोरे प्रवेश के पिछली पीढ़ी के उन व्यक्तियों में से 
रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी विचारों केअनकूल उन क्षेत्रों में 
सबसे ज्यादा कार्य किया है जिन क्षेत्रों में वे कार्य करने में अधिक क्षमता खाते 
थो । वे 'पार्लियामेंटेरियन थे ओर पार्लियामेंटेरियन' के रुप में असेम्बली कोसल 
ओर पॉर्लियामेंट थें योग्यता से कार्य कर सकते थे । उनकी भाषण शैली अपूर्य 
धाीओर वे जब बोलते थे, किसी विधय की चर्चा असेम्बली में या पारलियामेंट 
में करते थे तो जो उनके विरोधी पक्ष में बोलता था उसको केवल अपने विचारों 
के अनुकूल सोचने के लिए ही प्रभावित नहीं करते थे परन्तु अपने विचारों का 


साथी बनाने की सदेव चेघ्टा करते थे । वे व्यवित वी पदस्थ भी काफी मात्रा 


मनचन्दा *- गुप्ता जी, आप कुछ मोलाना आजाद के बोर में बतायेंगे ? 


में खते थे ओर उस पद् के अनुकूल चाहे वह अधिकार वर्ग हो, चाहे वह 
सार्वजीनक कार्यकर्ता हो, सबसे कार्य लेने की क्षमता अपने अन्दर ख्थते ये । 

वे माय- प्रिय थे ओर किसी को नाराज नहीं करते थे । यद्याप शासन में 
कभी- 2 रेसे अवसर भी उनके बीच में आये थे कि जब उन्हें कई निर्णय लेने 
पड़े थे ओर उन +िर्णयोँं के लेने के सिलासले में भी उन्होंने उन व्यति तयों 

के प्रीत जिनसे ककि उनकी पटती नहीं थी, कभी कोई दुर्भावना नहीं स्त्री । 
वे योग्य शासक रहे ओर उन्होंने उन परम्पराओं ओर उन मर्यादाओं की संसदीय 
जीवन में रक्षा की जिनकी बुनियाद संसदीय जीवन से उभरती है और उठती 
ह और जाग्रत रहती है । पा 


